5 क्लेश होते हैं उसमें 1 क्लेश है मृत्यु का भय उसको अभिनिवेश कहते हैं सब को
जबकि सब आँख से देख रहे हैं की मृत्यु का समय सीमा ऐसी नहीं है कि 50 तक तो मरना
है ही नहीं पक्का है पैदा होते ही बच्चा मर जाता है माँ के पेट में ही मर जाता है
और बालक जवान बूढ़ा सब मर रहे हैं सब को हम देख रहे हैं कोई अंधा तो है नहीं और
अंधा भी सुनता रहता है आज मर गया आज मर गया वे डरते क्यों हैं क्या वेद शास्त्र
पुराण या प्रत्यक्ष प्रमाण को भी नकार दिया ये सब मर गए होंगे मैं नहीं मरने वाला
ये संसार है संसार मैंने सरकने वाला ये सतयुग में ऊपर रख दिया भगवान ने अब वो
सरकने लगा वहाँ से त्रेता या द्वापर आया कल युग आया जब ये बहुत नीचे चला जायेगा तो
फिर ऊपर रख देंगे सतयुग में ये सरकता रहता है संसरति इत संसारा गच्छति जगत चलता
रहता है कोई चीज स्थिर नहीं है और अगर कोई स्थिर है तो वही 3 चीज ब्रह्म जीव माया
लेकिन आना जाना इनका भी बना हुआ है ब्रह्म भी आता है और फिर तिरोभाव होता है प्रकट
हुआ और फिर चला गया संसार से स्वेक्षा से आता है स्वेक्षा से जाता है और जीव कैदी
बनकर आते हैं और कैदी बने हुए जाते हैं ये भेद हैं लेकिन आना जाना सबका माया भी आ
जाती है कैसे ये सारे संसार का प्रलय होता है 1 दिन प्रलय जैसे जैसे ये प्रकट होता
है ऐसे ऐसे लीन होता है पृथ्वी से 10 गुना, जल जल से 10 गुना, अगनी अगनी से 10
गुना वायु वायु से 10 गुना आकाश आकाश से 10 गुना पंच तन मात्रा पंच तन मात्रा से
10 गुना अहंकार अहंकार से 10 गुना महान महान से 10 गुना प्रकृति प्रकृति से अनंत
गुणा भगवान उसी में हो गई और फिर वही से प्रकट हो जाती है माया सब आते जाते हैं
आना जाना आवा गमन कहते हैं इसको फिर क्यों भाई क्यों अरे परेशान क्यों होते हो
हमेशा हँसते रहो जब जाने जाने का समय होगा जाना ही ही ही होगा महा पुरुष हो चाहे
महा पुरुष का बाप भगवान हो सब अपने अपने समय से जाते हैं 11 हजार वर्ष राम रहे तो
यमराज आया आके प्रणाम करके कहता है महाराज आपका समय हो गया हम याद दिलाने आये हैं
आपको ले तो कोई जा नहीं सकता लेकिन हम आपके सर्वेंट हैं हमारी ड्यूटी है आपको याद
दिलाना संसार में जैसे मिनिस्टरों के पिए होते हैं वो दिन भर याद दिलाते रहते हैं
4 बजे सरकार आपको उनसे मिलना है 2 बजे उनसे मिलना है तू जाना सबको है ये नहीं है
कि महा पुरुष को पक्का है सौ वर्ष रहेगा 32 वर्ष में शंक्राचार चले गए अड़तालीस
वर्ष में गौरांग महाप्रभु चले गए कोई इसका हिसाब नहीं है की भाई भगवत प्राप्ति
करने के बात तो पक्की है सौ वर्ष रहेंगे ऐसा कुछ नही फिर डर क्यों बिल्कुल नहीं
डरना चाहिए
